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दो शब्द 


वतेमान युग की शिक्षण पद्धति में नैतिक शिक्षा का अभाव है । भारत 
की नई पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक धरोहरों व प्रातः स्मरणीय महापुरुषों के 
प्रति अपरिचित-सी है । सच तो यह है कि ऐसी पुस्तकों का खासा 
अभाव है, जो सरल, सहज, सुबोध भाषा व शैली में सुधि पाठकों को 
चरेण्य व वंदनीय विचारको के प्रति आकर्षित कर सकें, जिससे वे नैतिक 
च सात्विक विचारों की ओर प्रवृत्त हों। 


इसी अभाव को ध्यान में रख कर हमने कुछ राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय 
महापुरुषों की जीवनियाँ प्रकाशित करने की योजना बनाई है, जो नई 
पीढ़ी में सुवृत्ति जाग्रत करें । यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का पुनीत 
कतव्य है कि अपने ऐतिहासिक तथा पौराणिक महापुरुषों के बारे में ज्ञान 
प्राप्त करें।ये जीवतियां उन्हीं महापुरुषों की हैं, जिन्होंने भारत की 
महान संस्कृति को अक्षुण्ण बनाया है । इन जीवनियों के पठन-पाठन से 
_ निःसंदेह कोई भी राष्ट्र सबल व समर्थ हो सकता है । 
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दीपावली 


दीपावली यों तो हिन्दुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है, 
पर इसे सभी मजहब के लोग मिल-जुल कर मनाते हैं । 
इस अवसर पर सभी लोग शत्रुता भुलाकर एक-दूसरे के 
गले मिलते हैं। यह प्रकाश का त्यौहार है यानी 
अंधकार पर प्रकाश की विजय का त्यौहार । 

यह त्यौहार हर साल कातिक महीने की अमावस्या 
में मनाया जाता है । अमावस्या के अवसर पर रात 
अंधेरी होती है, लेकिन प्रकाश के त्यौहार के कारण यह 
रात भी जगमगा उठती है । 

जैसा कि नाम से प्रकट है, इस रात घर-घर में 
दीप जलाए जाते हैं । जगह-जगह दीपों की प्रज्वलित 
पंक्तियां देखकर आँखों को अत्यन्त भला लगता है । 
बच्चे इस त्यौहार की बड़ी उमंग से प्रतीक्षा करते हैं, 
क्योंकि यह बच्चों का ही त्यौहार है । बच्चे इस दिन 
खूब आतिशबाजी करते हैं और पटाखे जलाते हैँ। 
पटाखों को धूम-धाम तथा आतिशबाजी की रौनक 
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सभी को खूब प्रसन्न करती है । 

दीपावली का त्यौहार आने के आठ-दस दिन पहले 
ही उसके स्वागत की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। 

लोग घरों व अपनी दुकानों पर नए सिरे से रंगाई- 

पुताई करते हैं। घर को विशेष रूप से सजाया जाता 
है । लोग नए-नए वस्त्र खरीदते हैं। बच्चे पटाखों का 
संग्रह करना शुरू कर देते हैं । 

दीपावली के दिन की शोभा देखने काबिल होती 
है। रंग-बिरंगी पोशाको में लोग घर से निकल पड़ते हैं । 
एक-दूसरे से मिलते हैं, मुबारिक-बाद देते हैं । मिष्ठान्न 
का वितरण होता है । बाजार में जगह-जगह पटाखों 
की दुकानें खुल जाती हैं। खिलौनों की भी खूब बिक्री 
होती है । मिठाइयों की दुकानों पर तो खूब भीड़ होती 
है । दीपावली के अवसर पर मिठाई खाने-खिलाने का 
विशेष आयोजन होता है । जैसे-जैसे शाम होती हे, 
पटाखों की आंवाजों से वातावरण गूंजने लगता हैं, 
घर-घर में प्रज्वलित दीपों की पंक्तियां सजनी आरम्भ 
हो जाती हैं । 

दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी-पुजत का रिवाज 
है । हिन्दुओं की मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी को 
प्रसन्त करने से उन पर लक्ष्मी की कृपा होती है और 
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चे धनधान्य से परिपूर्ण हो जाते हैं। इस अवसर पर 
लोग प्रायः घर के दरवाजे खोलकर सोते हैं। ऐसी 
मान्यता है कि अगर लक्ष्मी रात को किसी वक्‍त आयी 
तो दरवाजे बन्द देखकर लौट सकती है । 
व्यापारी वर्ग में दीपावली त्यौहार का विशेष 
महत्त्व है । दीपावली के अवसर पर वे लक्ष्मी-पूजन 
करते हैं तथा पुराने खातों को बन्द करके नए खाते 
आरम्भ करते हैं। इस अवसर पर व्यापारियों की 
कोशिश यह रहती है कि पुरानी लेनदारी किसी तरह 
वसूल कर लें । 
प्रत्येक त्यौहार के पीछे कोई-न-कोई कारण होता 
है । प्रत्येक त्यौहार किसी-त किसी महान घटना की 
स्मृति में आयोजित किया जाता है | दीपावली का 
' त्यौहार मनाने के पीछे भी ऐसा ही एक महान कारण 
है । इसी दिन श्रीरामचन्द्र जी लंका से अयोध्या लौटे 
थे और अयोध्यावासियों ने उनका खूब उत्साह से 
स्वागत किया था । शहर में दिए जलाए गए थे और 
मिठाइयाँ बाँटी गयी थीं । 
श्रीरामचन्द्र जी का अवतार दुष्टों के दमन के 
लिए हुआ था। जब श्रीरामचन्द्र का जन्म हुआ था, 
तब रावण के अत्याचारों से धरती त्राही-त्राही कर 
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रही थी । बाद में यही रावण श्रीरामचन्द्र की पत्नी 
सीता जी का अपहरण करके लंका ले गया था। 
तब श्रीरामचन्द्र ने अपनी सेना के साथ लंका पर 
चढ़ाई करके अत्याचारी रावण को मार डाला था | 

रावण बुराई और असत्य का प्रतीक है । उस पर 
श्रीराम ने विजय पायी थी । इसलिए दीपावली का 
त्यौहार असत्य पर सत्य की विजय की खुशी में मनाया 
जाता है । रावण में अज्ञान और अहंकार का अंधकार 
भरा हुआ था। आज भी हम प्रकाश का त्यौहार 
दीपावली मनाकर अपने मन में छिपे अज्ञान और 
अहंकार रूपी रावण को खत्म करने के लिए खूब 
रोशनी करते हैं । 

सच तो यह है कि दीपावली का त्यौहार हर्ष 
और आनन्द के अलावा अंधकार पर प्रकाश की विजय 
का भी त्यौहार है। 


होली 


भारत में अनेक त्यौहार मनाये जाते हैं । उन्हीं में 
से एक त्यौहार है--रंगों का उल्लासमय त्यौहार होली । 

यह त्यौहार वसंत-ऋतु में मनाया जाता है । जब 
प्रकृति रंग-बिरंगे फूलों की नयी छटा और सुगन्ध 
लेकर आती है, तो सभी नर-तारी और बूढ़े-बच्चे तयी 
उमंग का अनुभव करते हैं और होली का त्यौहार 
मनाने निकल पड़ते हैं। फाल्गुन महीने की पूणिमा के 
दिन यह त्यौहार मनाया जाता Sl 

यह त्यौहार विशेषकर हिन्दुओं का है, लेकिन ड्से 
अन्य सभी सम्प्रदाय के लोग भी मिल-जुल कर मनाते 
हैं। सच तो यह है कि होली भाईचारे, प्रेम, एकता 
और आपसी मिलन का पवित्र त्यौहार ह) 

होली के दिन लोग एक-दूसरे के घर जाकर गुलाल 
मलते हैं और मिठाई का आदान-प्रदान करते हैं । 
बच्चे पिचकारियों में रंग भरकर आने-जाने वालों पर 
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रंग की वर्षा करते हें । 

गाँवों में होली का समां तो देखते ही बनता है । 
वसंत-ऋतु में फसल तैयार होकर लहलहाने लगती है, 
जिसे देखकर किसानों का मन-मयूर नाच उठता है । 
सारे गांव में रंग-बिरंगे गुलाल और अबीर के सतरंगे 
बादल उड़ने लगते हें । लोग टोलियाँ बनाकर ढोल- 
मंजीरा बजाते हुए होली फाग गाते हें । एक-दूसरे के 
घर नई फसल के पकवान बनाकर भेजे जाते हैं । 

इस अवसर पर होलिका-दहन भी होता हे 1 
शाम के समय लकडियाँ जलाकर होली जलाई जाती 
ca : 

होली के रंग-बिरंगे त्यौहार के साथ होलिका 
जलाने की परम्परा बहुत पुरानी है 1 इसके बारे में 
एक कथा भी प्रचलित हे 

भारत में प्राचीन काल सें एक राजा हुआ, जिसका 
नाम हिरण्यकश्यप था । वह बहुत ही अत्याचारी ब 
अभिमानी राजा था । भगवान पर उसका जरा भी 
विश्वास नहीं था । वह स्वयं को ही भगवान से भी 
ऊंचा मानता था । उसका एक बेटा था-प्रह्वाद । वह 
पिला को प्रकृति से ठीक उल्टे स्वभाव का था । वह 
भगवान को बहुत मानता था । नित्य सवेरे उठकर 
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भगवान की आराधना करना उसे बहुत अच्छा लगता 
था । उसका यह सब कार्य हिरण्यकश्यप को बिल्कुल 
पसन्द नहीं था । उसने प्रह्वाद को बार-बार मना किया 
कि वह भगवान का नाम लेना छोड़ दे । पर प्रह्लाद 
ने पिता की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया । इससे 
हिरण्यकश्यप बहुत कुपित हो गथा । उसने प्रह्लाद 
को मार डालने के कई तरह के प्रयास किए । पर वह 
| प्रह्लाद का बाल भी बांका न कर सका । बेटे को एकः 
| बार पहाड़ी की ऊँचाई से भी धकेला गया । परः 
प्रह्लाद बच निकला । हिरण्यकश्यप की बस एक ही 
| चिन्ता थी कि बेटे को वह कैसे मारे । तभी हिरण्य- 
कश्यप को याद आया कि उसकी एक बहन है-- 
| होलिका । उसे यह वरदान मिला हुआ था कि उसका 
शरीर अग्नि में नहीं जल सकता । एक दिन हिरण्य- 
। कश्यप ने प्रह्वाद को होलिका की गोद में डाल दिया 
और फिर होलिका को लकड़ियों के ढेर पर बिठाकर 
। उसमें आग लगा दी । भगवान की लीला कुछ ऐसी 
हुई कि होलिका तो आग में जलकर खत्म हो गयी, 
। मगर प्रह्लाद आग में से मुस्कराता हुआ जीवित बाहर 
| निकल आया । 
। एँसाकहा जाता है कि इसो अवसर की पुण्य- 


| 





44 
स्मृति में होली जलाई जाती है । लोग खुशी से एक- 
दूसरे पर प्रेम का रंग डालते हैं | 

इस अवसर पर रंग डालने का एक और कारण 
यह भी माना जाता है कि इस समय नई फसल पककर 
तैयार हो जाती है । प्रकृति में वसंत ऋतु की HA 
मोहक छटा फैल जाती है | इस ऋतु में भला किसका 
मन उमंग से फूला नहीं समाता । खुशियाँ मनाने के 
“लिए रंगों से खेलने का भला इससे अच्छा और कौन- 
सा मौसम हो सकता है । 

बहुधा उत्साह में आकर कुछ लोग उन लोगों पर 
भी रंग डाल देते हैं, जो रंग से खेलना नहीं चाहते । 
इससे व्यर्थ में ही मन-मुटाव पैदा हो जाता है। फिर 
-त्यौहार का सारा आनन्द ही जाता रहता है । इसके 
अतिरिक्त मद्य-पान करता, जुआ खेलना और एकः 
दूसरे पर मिट्टी-कीचड़ आदि डालना भी होली को 
भावना व पवित्रता को नष्ट कर देता है। 

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि होली भाई- 
'चारे व खुशियों का त्योहार है। होली खेलने का 
-अच्छा तरीका वही है, जो परम्परा से चला आ रहा 
है । अच्छे और सुगंधित रंगों से होली खेलनी चाहिए । 
-होली का रंग जबरदस्ती किसी पर भी नहीं डालना 
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चाहिए । एक-दूसरे से गले मिलकर शुभकामनाएँ लेनी 
और देनी चाहिएं। आपस में मिठाई आदि बाँटी जानी 
चाहिए । रासलीला व नाच-गाने के कार्यक्रम रखे जाने 
चाहिएं । होलिका-दहन में सभी को एक साथ मिल- 
जुलकर इस उत्सव का पूरा आनन्द लेना चाहिए । 
एक-दूसरे के मुंह पर सुगंधित गुलाल मलना होली 


खेलने का सबसे सभ्य और शालीन ढंग है । हां, अगर 


बच्चे हुड्दंग मचाते हुए होली खेलें तो कोई विशेष 
बुराई नहीं । होली तो है ही हुड़दंग और बच्चों का 


त्योहार । 


रक्षा-बंधत 


हर समाज में समय-समय पर अनेक त्यौहार 
मनाए जाने की प्राचीन परम्परा रही हे । पर स्नेह- 
पूर्ण त्यौहार रक्षा बंधन का अपना ही महत्त्व है । इस 
त्यौहार में भाई-बहन के आपसी प्यार और ममत्व का 
ऐसा पावन आदश प्रस्तुत होता है कि यह त्यौहार धर्म 
विशेष की सीमा लांघकर सभी सम्प्रदायों को एक 
दूसरे से जोड़ देता है। ऐसा हो भी क्यों न ? सभी 
सम्प्रदायों के लोग एक दूसरे के भाई-बहन ही होते हैं 
रक्षा-बंधत का त्यौहार इस एकता को अधिक गहराई 
और मजबूती देता है । 

यह त्यौहार हर साल सावन के महीने की पूनम 
को बड़े ही हषं और उल्लास के साथ मनाया जाता 
है । इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर 
रंग-बिरंगी स्नेह भरी राखियाँ बाँधती हैं। रंग-बिरंगी ही 
क्यों, कपड़े का एक सादा टुकड़ा या धागे का टुकड़ा 
भी स्नेह और विश्वास के साथ बांधा जाए तो 
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वह भी किसी कीमती राखी से कम नहीं होता । यह 
दिन 'श्रावणी' कहलाता है और रखड़ी या राखी 
बाँधना ही 'रक्षा-बंधन' कहलाता है। 

बहनें अपने भाई की. कलाई पर राखी बांधकर 
अपने स्नेह का प्रदर्शन करती हैं और भाई बहन की 
रक्षा करने का संकल्प करता है । अब तो इसमें दूसरे 
धर्मों के भाई-बहन भी भाग लेते हैं । इसमें धामिकता 
का इतना महत्त्व नहीं, जितना भाईचारे और प्रेम की 
भावना का । 

इस अवसर पर बहनें अपने-अपने भाइयों के पास 
जाती हैं। उन्हें टीका लगाकर कलाई पर राखी 
बांधती हैं और उत्तका मुंह मीठा कराती हैं । भाई खुश 
होकर बहन को कोई-न-कोई उपहार देता है। राखी 
का बंधन भाई को हमेशा यह याद दिलाता है कि उसे 
पग-पग पर बहन को किसी भी संकट से बचाता है। 
यह जरूरी नहीं है कि भाई और बहन एक ही धर्म के 
हों। इस सम्बन्ध में एक कथा भी प्रसिद्ध है कि भाई 
राखी को मर्यादा बचाने के लिए आवश्यकता पड़ने पर 
बहन की रक्षा, अपनी जान की बाजी लगाकर भी 
करता है । कथा इस प्रकार है-- 


आज से कई सौ साल पहले भारत के एक राज्य 
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मेवाड़ Hadad नामक रानी राज करती थी । एक 
अन्य राजा उसके प्रदेश को जबरन हड़पना चाहता 
था। कर्मवती जानती थी कि उस राजा से टक्कर लेना 
आसान काम नहीं हे । अतः उसने बाहर के किसी 
प्रदेश के राजा से सहायता लेने का विचार किया । 
दिल्ली की गद्दी पर तब मुसलमान राजा हुमायूँ का 
राज था । कर्मवती ने उसके पास राखी भेजकर रक्षा 
की प्रार्थना की । हुमायू को रक्षा बंधन की पवित्र 
भावना का भली-भांति ज्ञान था । वह एकदम सेना 
लेकर मेवाड़ आ पहुँचा और अपनी मुंहबोली हिन्द 
बहन की बाहरी शत्रु से रक्षा की इस अवसर पर 
एक़ और रीति भी प्रचलित है । पुराने जमाने में वर्षा 
ऋतु के शुरू होने पर तीर्थाटन को निकले साध, भक्त 
और संत एक स्थान पर इकट्ठे हो जाते थे और 
पुराने WAS उतार कर नए जनेऊ धारण करते थे | 
सम्य ही यज्ञ आदि भी करते थे । कालान्तर में साध-संत 
और ब्राह्मण अपने यजमानों एवं अन्य परिचितों की 
क्लाई फर सूत का धागा बांधकर अपनी मंगलकामना 
व्यक्त करले थे । ऐसा बहुत जगहों पर आज भी होता 
है | 


रक्षा बंधन का त्यौहार भाई बहन का त्यौहार 


19 


| है । बहुधा बहनें ही भाइयों के पास जाकर राखी 
| बाँधती हैं, किसी कारणवश बहन नजा सके तो 
| झाई स्वयं बहन के घर राखी बंधवाने चला जाता है। 
जिनके भाई शहर से दूर रहते हैं और इस अवसर पर 
| एक-दूसरे से नहीं मिल पाते हैं, तो बहनें डाक से 
भाइयों के पास राखी भेज देती हैं। शाम के समय 
लड़कियाँ झूला झूलती हैं और मंगतगीत गाती हें । 
सावन में झूला झूलने का विशेष चलन है । 
राखी के धागे भाई बहन के अट्ट स्नेह के प्रतीक 
| हैं । बहनों की राखियाँ भी भाइयों को सदा यह स्मरण 
। कराती हैं कि बहनों के प्रति उनका क्या कत्तंव्य हे । 


रामलीला (दशहरा) 


सर्दी के मौसम के शुरू होते ही दशहरे की तैयारी 
शुरू हो जाती है । दशहरे के त्यौहार से पहले दस दिन 
तक जगह'जगह रामलीलाओं का कार्यक्रम होता है। 
रामलीला के द्वारा भगवान राम के जीवन के क्रिया- 
कलापों की झाँकी दिखाई जाती है । 
रामलीला का अपना ही आकर्षण है। छोटे-बड़े 
सभी इसे एक साथ समान रूप से रुचिपूर्वक देखते हैं | 
रामलीलाएँ देर रात तक या कभी-कभी पूरी रात तक 
भी की जाती हैं। दशैंको की भीड़ में कोई कमी नहीं 
होती । राम की कथा है ही ऐसी रोचक । हर रात राम 
की नई लीला, और हर रात राम का अनोखा रूप 
देखने को मिलता है। दशक गद्गद्‌ होकर राम के 
आदर्शं जीवन से प्रेरणा ग्रहण करते हैं । 
- आसौज gat की पहली से रामलीलाओं का 
सिलसिला शुरू हो जाता है । यह दस दिन तक चलता 
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है । दसवें दिन दशहरे के प्रसिद्ध त्यौहार के साथ राम- 
लीलाओं का विसजेन हो जाता है। 

रामलीला की तैयारियां महीनों पहले शुरू हो 
जाती हैं। जगह-जगह छोटे-बड़े अनेक दल रामलीला 
का आयोजन करते हैं । 

रामलीला का दिन आते ही लोग सज-धज कर अपने 
परिवार और मित्र-जनों के साथ शाम को रामलीला- 
स्थल पर पहुँच जाते हैं। एक प्रश्‍न है कि दशहरे के 
अवसर पर ही रामलीला का आयोजन क्यों किया 
जाता है | 

कहा जाता है कि इसी दिन भगवान राम के हाथों 
लंका का राजा रावण मारा गया था । रावण ने सीता 
को छल से चुरा लिया था । रावण को मारकर राम 
ने सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाया था । इससे 
चारों ओर खुशी फैल गयी थी । इसी अवसर की याद 
में दशहरे के दिन रावण का पुतला भी जलाया जाता 
है और दस दित पहले रामकथा को रामलीला के रूप 
में मंच पर खेला जाता है। रामलीला का सामाजिक 
महत्त्व भी कम नहीं है। सभी धर्म के लोग एक साथ 
समान रूप से रामलीला देखते हैं और आनन्द प्राप्त 
करते हैं। हर शाम को एक जगह से एकत्र होकर 
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रामलीला: देखने से भाईचारा और सद्भाव बढ़ता है। 
जैसे-जैसे रामलीला आगे बढ़ती जाती है, लोगों 
की: उत्कंठा भी बढ़ती जाती है । दसवें दिन राम-रावण 
का युद्ध होता है । यह दिन विशेष उत्साह का होता 
है । रावण-वध के साथ रामलीला समाप्त हो जाती 
है और रात होते ही चारों ओर रावण का पुतला 
जलाया जाता है । रावण के पुतले को राम का अभि- 
नय करने वाला कलाकार ही बाण मार कर जलाता 
है । देखते ही देखते रावण का पुतला आग की लपटों 
में धू-धू कर जल उठता है और रावण के अंग-अंग में 
रखे गए पटाखे जोर-शोर से बजकर वातावरण को कंपा 
देते हैं। इस त्यौहार को बुराई पर अच्छाई की जीत 
मानकर विजय दशमी का पवे भी कहा जाता है. ।. 


क्रिसमस 


ईसा मसीह के जन्म दिन २५ दिसम्बर को सारे 
विश्व के ईसाई 'क्रिसमस' का त्यौहार बड़ी धूमधाम से 
मनाते हैं । 

आज से लगभग दो हजार aT पहले इजराइल में 
बैथेलहम नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था | ईसा 
मसीह भगवान का पुत्र था। भगवान ने उसे मानवता 
की सेवा करने के लिए पृथ्वी पर भेजा था । माता 
मरियम को भगवान ने पहले ही सपने में आकर बता 
दिया था कि तुम्हारी कोख से जो बालक पैदा होगा, 
वह मेरा पुत्र होगा । यही बात भगवान ने मरियम के 
पति यूसुफ को भी बता दी थी। यूसुफ एक गरीब 
बढ़ई था । ईसा मसीह का जन्म बहुत ही विकट और 
अजीबोगरीब स्थितियों में हुआ था। एक बार यूसुफ 
अपनी पत्नी मरियम के साथ बैथेलहम गया । वहाँ 
शहर में लोगों की भारी भीड़ जमा थी । रात को रहने 
के लिए उन्हें कहीं भी कोई स्थान नहीं मिला । वे रात 


24 


गुजारने एक अस्तबल में रुक गए । वहीं मरियम ने 
ईसा मसीह को जन्म दिया । 

बचपन से ईसा मसीह को धर्म की बातों में विशेष 
रुचि थी । वे अपना समय बेंकार की बातों में न गंवा 
कर जीवन का सत्य और मर्म जानने का प्रयास करते 
थे। वे बुद्धि से तीव्र और स्वभाव से शान्त प्रकृति वाले 
थे। 

जब वे ३० साल के हुए तो घर-बार छोड़कर 
जॉन नामक एक सन्त के शिष्य बन गए । उस समय 
चारों ओर भ्रष्टाचार और पाखण्ड का बोलबाला था। 
बड़े-बड़े धामिक नेता धर्म के नाम पर जनता का शोषण 
करते थे । ईसा मसीह को धर्म के नाम पर यह ठगी 
और पाखण्ड पसन्द नहीं था । उन्होंने धर्म के ठेकेदारों 
के खिलाफ जिहाद छेड दिया । इससे कई लोग उनकी 
जान तक के दुश्मन बन गए थे । उन्होंने सत्य और 
ज्ञान की खोज के लिए एकान्तवास किया और पूरे 
चालीस दिन तक जंगल में तपस्या की । एकाएक उनके 
हृदय में ज्ञान का दीप जल उठा और वे संसार को 
आलोकित करने के लिए जगह-जगह लोगों को उपदेश 
देने लगे | उन्होंने पहला उपदेश एक पहाड़ पर fear । 
उनका उपदेश था- बैर-भाव भुलांकर सभी इंसानों 
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को एक-दूसरे से प्यार करना चाहिए। शत्र से भी 
दया का बर्ताव करना चाहिए। गरीबों की सेवा करनी 
चाहिए । बिना किसी को बताए दान करना चाहिए । 

ईसा मसीह अपने कल्याणकारी कार्यों के कारण 
जनता में लोकप्रिय हो गए थे । यह बात तत्कालीन 
धार्मिक ठेकेदारों को पसन्द नहीं आयी । उन्होंने राज से 
जाकर उनकी झूठी शिकायत कर दी । फिर राजा ने ईसा 
मसीह को मृत्यु-दण्ड दे दिया । ईसा मसीह को क्रूस पर 
लटका कर मार दिया गया । आखिरी साँस लेते वक्त 
उनके हृदय में अपने शत्र ओं के लिए भी बैर भाव न 
था । उन्होंने कहा था--प्रभु ! उन्हें क्षमा कर देना । 
क्योंकि वे नहीं जानते कि वे वया कर रहे हैं । 

ऐसे महान संत और युग पुरुष ईसा मसीह के जन्मः 
दिन पर क्रिसमस का त्यौहार धूमधाम से मनाना 
स्वाभाविक है । क्रिसमस का मुख्य त्यौहार २५ 
दिसम्बर को मनाया जाता है, और छः जनवरी तक 
इसका उत्सव चलता रहता है | 

क्रिसमस के अवसर पर घरों में “क्रिसमस द्री 
लगाने का आम रिवाज है। यह पेड़ लकड़ी और 
कागज से बनाया जाता है और इस पर रंग-बिरंगी 
झालरें लटका दी जाती हैं। रात को जब पेड़ पर 
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मोमबतियाँ या लाल-पीले-हरे बल्ब जलाए जाते हैं तो 
इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है। 

सुबह से ही लोग नए-नए कपड़े पहनकर गिरजा: 
घरों में जाकर विशेष प्रार्थना सभाओं में भाग लेते हैं । 
एक दूसरे से गले मिलते हुँ और उपहारों का आदान- 
प्रदान करते हैं । 

आधी रात को गिरजे की घण्टियां एकाएक बज 
कर लोगों को Sat मसीह के शुभ जन्म का संदेश देती 
हें) 

ऐसा माना जाता है कि क्रिसमस के पर्वे पर वृद्ध 
संत क्लॉस अवतरित होकर बच्चों को नयनाभिराम 
उपहार देते हैं। कई दयालु लोग वृद्ध संत Fala का 
भेष धारण कर बच्चों को फल, मिष्ठान्न और नए-नए 
कपड़े बाँटते हें । बच्चे ये उपहार पाकर फूले नहीं 
समाते । 

सच तो यह है कि क्रिसमस का त्यौहार एक ओर 
हमें ईसा मसीह के त्यागमय जीवन की याद दिलाता 
है तो दूसरी ओर सब में दया, प्रेम, परोपकार, उमंग 
और सुख की भावना भी भर देता है । 


रासनवसी 


भगवान राम के जन्मदिन को रामनवमी के रूप 
में मनाया जाता है। भगवान राम चैत्र शुक्ल पक्ष 
नवमी के दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे । 

इस दिन लोग बड़ी श्रद्धा से भगवान राम का 
स्मरण और पूजन करते हैं । घरों में रामचरित मानस 
का पाठ किया जाता है । यह नौ दिन तक चलता है । 
ऐसा माना जाता है कि सन्त तुलसीदास ने रामनवमी 
के दिन ही रामचरित मानस लिखना शुरू किया था 
और उसे केवल नौ दिनों में ही पूरा कर लिया था | 

इस दिन मंदिरों को विशेष रूप से सजाया और 
संवारा जाता है । भक्तगण सामूहिक प्रार्थना सभाओं 
में भाग लेते हैं । भगवान राम की पावन-लीलाओं का. 
वर्णन किया जाता है । 

भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था । 
उन दिनों लंका के राजा रावण का अत्याचार बहुत बढ़ 
गया था । ऋषि-मुनि और देवतागण शान्ति पूर्वक यज्ञ 
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और धार्मिक कार्य नहीं कर पाते थे। राक्षस विघ्न 


"पैदा करते थे | इस अधर्म और अनाचार को समाप्त 
“करने के लिये ही स्वयं विष्णु भगवान ने राम का रूप 


“धारण कर अयोध्या में राजा दशरथ के यहां जन्म 


लिया था। 
रामनवमी के अवसर पर अयोध्या नगरी में विशेष 


'धूम-धाम होती है। इस अवसर पर विश्व के कोने- 


कोने से भक्तजन अयोध्या नगरी में पधारते हें । चारों 
ओर रामधुन गूंजती रहती है। मन्दिरं से आरती के 


“स्वर सुनाई पड़ते हैं | स्थान-स्थान पर रामचरित मानस 
का सुरीले कण्ठ से पाठ किया जाता है । वातावरण में 


ऐसी भक्ति-भावना फैल जाती है कि जन-जन का हृदय 
राममय हो जाता है। मन्दिरों में सामूहिक भोज की 


'भी व्यवस्था की जाती है। 


राम आदर्श पुरुष थे । मर्यादा पुरुषोत्तम थे। 


मानव मात्र का कल्याण करने के लिए ही उन्होंने जन्म 


लिया था । इसलिए भगवान राम के प्रति जन-जन में 
अटूट श्रद्धा व परम आस्था है। 

ऐसे भगवान राम के जन्मदिन को धूमधाम व 
भक्ति-भाव से मनाना स्वाभाविक ही है। रामनवमी 


का दिन हमें भगवान राम के आदर्शो का स्मरण कराता 
है और सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। 


जन्माष्टमी 


संसार को गीता का अमर संदेश देने वाले- 
भगवान श्रीकृष्ण ने भाद्रपद कृष्णा अष्टमीको पृथ्वी 
पर अवतार लिया था । इनके जन्मदिन को जन्माष्टमी 


: के रूप में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है । इस दिन 


वे आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में पेदा हुए थे । 

इनका जन्म जेल में हुआ था । इनके पिता वासुदेव 
व माता देवकी को कंस ने बन्दी बना रखा था । देवकी 
कंस की बहन थी। कंस को एक दिन आकाशवाणी से 
पता चला था कि देवकी की आठवीं सन्तान उसका 
नाश कर देगी । अतः देवकी के जो भी संतान पैदा 
होती, कंस तुरन्त उसका वध कर देता । परन्तु आठवीं 
संतान के रूप में जब श्रीकृष्ण का जन्म हुआ तो कंस 
उनका वध न कर सका और कालान्तर में कंस 
श्रीकृष्ण के हाथों ही मार डाला गया | 

श्रीकृष्ण का सारा जीवन अनूठी लीलाओं से भरा. 
पड़ा है। उनका बचपन तो बड़ा ही लीलामय है ॥ 
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छोटी उम्र में ही कंस सहित उन्होंने अनेक दुष्टों का 
“नाश किया था | 

जन्माष्टमी के अवसर पर जगह-जगह श्रीकृष्ण 
“की अद्भुत लीलाओं की झाँकियां दिखाई जाती हैं । 
इस दिन आमतौर पर हिन्दू परिवारों में निर्जला-ब्रत 
"रखा जाता है । रात को श्रीकृष्ण का जन्म होने के बाद 
ही प्रसाद WEN कर ब्रत तोड़ा जाता हे । इस अवसर 
"पर आधी रात तक मन्दिरों में कीतेन-भजन होते रहते 
“हुँ। मन्दिरो की बडी ही सुन्दर सजावट की जाती है 
'रंग-बिरंगी रोशनियों से सारा वातावरण जगमग करता 
है। रात के बारह बजते ही मन्दिरों में शंख की मंगल- 
“ध्वनि होती है और सभी जान लेते हैं कि भगवान 
“श्रीकृष्ण ने जन्म ले लिया है। 

श्रीकृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था | जन्माष्टमी 
“के अवसर पर मथुरा में विशेष धामिक-आयोजन होते 
:हैं। सारा दिन मन्दिरों में भजन aaa होता है 
श्रीकृष्ण के उपदेशों का पाठ होता है । जिस कारागार 
-में श्रीकृष्ण ने जन्म लिया था, उसका श्रद्धा से लोग 
“दर्शन करने जाते हैं । मथुरा के पास ही वं दावन है । 
यहाँ श्रीकृष्ण ने लीलाएँ की थीं । भक्तजन वहाँ की 
-यात्रा कर धन्य होते हैं । 
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वैष्णव सम्प्रदाय के लोगों की श्रीकृष्ण के प्रति 


आरी आस्था है। वे लोग इस अवसर पर अखंड कीतेनों 


का आयोजन करते हैं । कई दिन पहले से ही वेष्णव- 
भक्तो की टोलियां ढोल-मंजोरे लेकर एक के बाद एक 


'कीतेन करती रहती हैं | 


श्रीकृष्ण ने कहा है--कर्म करो, फल की चिन्ता मत 


करो | जन्माष्टमी का पावन पवे हमें हर वर्ष इन्हीं 


उपदेशों का स्मरण कराता है। वास्तव में हमें धामिक 
अनुष्ठानों के अतिरिक्त इस महान उपदेश का ठीक- 
ठीक पालन करता चाहिए। तभी जन्माष्टमी का 


त्यौहार मनाने की सार्थकता है | 


शिवरात्रि 


शिवरात्रि का त्यौहार हमारे प्राचीनतम त्यौहारों 
में से एक है । 

शिवरात्रि का त्यौहार फाल्गुन कृष्ण चतुदेशी को 
मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन व्रत रखते हैं । 
मान्यता है कि आदि भगवान शिव इसी दिन अवतरित 
हुए थे । 

भगवान शिव सामान्य जनों के ही आराध्य नहीं 
हैं, वरन्‌ इनकी आराधना देवता तक भी करते हैं 
ऐसा माना जाता है कि भगवान राम जब सागर पार 
कर लंका जा रहे थे, तब उन्होंने भगवान शिव की 
स्तुति की थी । लंका नरेश रावण भी उनके अनन्य 
भक्त थे । भगवान शिव की तो विभिन्न रूपों में कल्पना 
की गई है । वे विध्वंस के देवता भी माने जाते हैं तो 
निर्माण और कल्याण के भी । उनका क्रोध प्रसिद्ध है 
तो प्यार भी। भोलेनाथ के रूप में तो वे हर जगह 
पूजे जाते हे । भक्त की सच्ची भक्ति से वे जल्दी ही 
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प्रसस्त हो जाते हैं। भगवान शिव हिन्दुओं में सर्वेप्रियं 
देवता माने गए हैं । 

शिवरात्रि के दिन सुबह-सुबह उठकर लोग नहाते 
हैं और पूजा-अचेना करते हैं । चारों ओर जय भोले- 
नाथ? और 'जय बम बम भोले' के नारे सुनाई देते हैं। 
मन्दिरों में से घंटे-घड़ियाल और भजन-कीतेन के सनो- 
हारी स्वर निकल कर चारों ओर गूंजने लगते हैं | 

शिव की अर्चना में शिवलिंग का विशेष महत्त्व 
है । शिवरात्रि के अवसर पर प्रायः लोग घर पर ही 
साफ मिट्टी अथवा पिसे चावलों का शिवलिंग बनाकर 
शिव की स्तुति करते हैं । 

शिवरात्रि का उपवास रातभर चलता है । भक्त- 
जन रात्रि जागरण भी करते हैं । जगह-जगह शिव पुराण, 
शिवकथा का पाठ तथा कीर्तन आदि चलता रहता है । 
अगले दिन भक्त जन रुद्राभिषेक करते हैं और उपवास 
तोडते हैं। कहा जाता है कि शिव को भाँग पीना 
रुचिकर है + अतः इस अवसर पर भांग पीने का भी 
रिवाज हे । 

ऐसा माना जाता है कि शिव का कैलाश TAT पर 
वास है । इस अवसर पर अनेक लोग कष्ट सहकर भी 
कैलाश पर्वत पर पहुँचते हैं और पुण्य अजित करते हैं । 
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इसके अतिरिक्त भारत के बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा 
अमरनाथ शिवजी के पृज्य तीर्थ स्थल हैं। विश्व के 
कोने-कोने से भक्त-जन इन तीर्थ स्थलों की यात्रा करते 
हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ मन्दिर में शिवरात्रि के 
अवसर पर भव्य मेला लगता है | दूर-दूर से भक्तगण 
यहाँ श्रद्धा सुमन चढ़ाने आते हैं । 

भगवान शिव मंगलकारी देवता हैं। शिवरात्रि 
का महान पर्वं मानव-मात्र के कल्याण को भावना से 
ही आयोजित होता है । इस अवसर पर लोगों के हृदय 
में सात्विक प्रवृत्ति का उदय होता है और मनोविकारों 
से मुक्ति मिलती है । 


नानक जयन्तो 
(गुरु नानक का जन्म-दिन) 


सिखों के प्रथम गुरु नानक देव का जन्म-दिन बड़ी 
धूमधाम व श्रद्धा से मनाया जाता है । इस महान दिन 
को “गुरु पर्वे कहा जाता है । 

गुरु पवे हर साल कातिक शुक्ल पूर्णिमा को 
मनाया जाता है । नानक देव जी की जन्मतिथि वैशाख 
शुक्ल तृतीया है | 

गुरु नानक हिन्दू परिवार में जन्मे थे । यह तबकी, 
बात है, जब हिन्दू धर्म में कई कुरीतियाँ थीं । गुरुनानक 
ने बड़े होकर सामाजिक बुराइयों व धामिक कुरीतियों 
को दूर करने के लिए जगह-जगह उपदेश दिया । इन 
उपदेशों का अच्छा फल निकला । अनेक लोग उनके 
शिष्य बन गए, जो कालान्तर में सिख कहलाए । गुरु 
नानक सिख पंथ के आदि गुरु हैं | 

इनका जन्म लाहौर में ननकाना साहब में हुआ 
था । अब यह पाकिस्तान में हे । गुरु पर्व के अवसर पर 
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वहाँ भव्य समारोह होते हैं। देश-विदेश से असंख्य 
भक्त-जन वहाँ आते हैं | 

आज सिख धर्म विश्व के कोने-कोने में फैला हुआ 
है । हमारे देश में भी 'गुरुपवे' का आयोजन खूब धूम- 
धाम से होता है। इस दिन सिख व हिन्दू दोनों ही 
गुरुद्वारों में मत्था टेकने जाते हैं, शबद-कीतेन सुनते हैं | 
सामूहिक भोज (लंगर) में एक पंबित में बैठकर प्रसाद 
ग्रहण करते हैं । हिन्दू-सिखों के अलावा अन्य सम्प्रदाय 
वाले भी गुरु पर्व में सम्मिलित होते हैं। गुरु नानक ने 
अपने उपदेशों में सभी सम्प्रदाय के लोगों को प्रेम व 
मित्रता का संदेश दिया । उनकी दृष्टि में सभी प्राणी एक 
समान हैं | छोटे-बड़े, ऊँच-तीच का अथवा धामिक-भेद- 
भाव का उनकी दृष्टि में कोई महत्त्व नहीं था । 

उन्होंने अपने विचारों को लिपिबद्ध भी किया 
था । यह विचार 'वाणी' कहलाते हैं। उनको वाणी 
(गुरु ग्रन्थ साहब” में संकलित है । गृरु-पर्वं के अवसर 
पर “गुरु ग्रन्थ साहब” का जाप किया जाता है । गुरु 
ग्रंथ साहब' में गुरु नानक की वाणी के अलावा अन्य 
सिख गुरुओं व अनेक मतावलम्बी संतों-ज्ञानियों की 
वाणी भी संकलित है। गरु पवै के अवसर पर कई 


भक्त जन अपने घर पर गरु ग्रन्थ साहब का अखण्ड 
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पाठ रखते हैं । 

इस दिन नगर-नगर को सड़कों पर सिखों का 
बड़ा जुलूस निकलता है । जुलूस के आगे-आगे हाथ में 
तलवार लेकर 'पंज प्यारे' चलते हैं । जगह-जगह सड़कों 
पर 'प्याऊ' खोली जाती है, जहाँ राहगोर को पानी व 
शरबत पिलाया जाता है । जुलूस में सारे रास्ते कड़ाह 
प्रसाद बांटा जाता है । कड़ाही में बनाए गए स्वादिष्ट 
हलुए को ही प्रसाद कहा जाता हे | 

अमृतसर में गुरुपवे के अवसर पर विशेष आयोजन 


~ 


किए जाते हैं । 'नानक जयंती' के त्यौहार में भाग लेने 


अनेक देशों से लोग अमृतसर पहुंचते हैं। अमृतसर 
Teg al सबसे पवित्र और महान तीर्थ नगरी है । 
यहाँ पहुँचकर विश्व भर के तोर्थ-यात्रियों को आत्मिक 


शान्ति मिलती है और वे गृरुओं की अरदास करते हैं । 

Te पर्व” का महान त्यौहार हमें भाईचारे व सदा- 
चार की सीख देता है। इस दिन हमें गुरु नानक की 
सीखो पर नए सिरे से चलने की नई प्रेरणा व शक्ति 
आप्त होतो हे । 


ईद 


जिस तरह हिन्दुओं में होली, दीपावली ओर दश- 
हरा और क्रिर्चियनों में क्रिसमस आदि त्यौहार का 
विशेष महत्व है, उसी प्रकार मुसलमान भी हर वषे ईद 
का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाते हैं। संसार भर के 


मुसलमान ईद का बड़ी बेसब्री से इन्तजार करते Sl | 
ईद के त्यौहार को ईद-उल-फितर कहते हैं । ईद | 


का शाब्दिक अर्थ है 'लोटना' तथा फितर का खाचा- 


पीना । यह त्यौहार हर वर्ष लौट-लौट कर आता है | 
और त्यौहार के आने से एक माह पूर्वं मुसलमान | 
उपवास रख कर ईद के दिन खाते-पीते हैं, इस त्योहार | 


के बाद जो अगला महीना आता है, उसे ईदी कहा 


जाता है । ईद ऐसा त्यौहार है, जो मानव मात्रको | 


भाईचारे, खुशी और सेवा-भाव की प्रेरणा देता है | 
ईद का त्यौहार रमजान के महीने में आता है । 

रमजान महीने का मुसलमानों की नजरों में बहुत 

महत्त्व है, क्योंकि इसी अवसर पर पैगम्बर हजरत 


| 
| 
| 
| 
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मुहस्मद साहब को कुरान की रचना की प्रेरणा प्राप्त 
हुई थी। 
पैगम्बर हजरत मुहम्मद साहब ने दुनिया के लोगों 
को इस्लाम की रोशनी दी थी। इस्लाम की महान 
शिक्षाओं के माध्यम से ही पैगम्बर हजरत मुहम्मद 
साहब ने दुनिया को नैतिकता, पवित्रता, भाईचारे और 
परोपकार का सन्देश दिया था । 
ईद का त्यौहार मनाने के पीछे जो ध्येय है, वह है 
हीं हजरत मुहम्मद साहब के प्रति श्रद्धा व्यक्त 
करना ! 
पैगम्बर हजरत मुहम्मद साहब जब मक्का में थे, 
तब उन्होंने एक माह तेक एक गुफा में एकान्त में 
वास किया था । वहां वे भूखे-प्यासे रहते थे। मुसल- 
मान इस घटना को अत्यन्त श्रद्धा से स्मरण करते हैं । 
अपने पेगम्बर के ब्रत (रोजा) की याद में वे भी एक 
महीने तक रोजा रखते हें । ईद से पहले रमजान के इन 


रोजों का मुसलमानों में अत्यंत महत्त्व है। इन उपवासों 


के जरिए इन्सान सहनशील बनता है और बुराइयों से 
दूर रहता है । मन में हमेशा सात्विक भाव जागते हैं। 
लोग सारा दिन उपवास रखते हैं और खुदा की इबा- 
दत (आराधना) करते हैं। 
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एक पंक्ति में कह सकते हैं कि ईद के अवसर पर 
कुरान शरीफ की वर्षगाँठ मनायी जाती है । 

इस दिन बच्चों का उत्साह तो देखने लायक होता 
है। नए-तए HIS पहन कर और सजधज कर वे 
बाजारों में घूमने निकल जाते हैं और दोस्तों से मिलते 
हैं। सभी एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। इस दिन 
मिठाइयों का खूब सेवन किया जाता है । विशेषकर 
सेवइयों के कई प्रकार के मीठे-मीठे व्यंजन बनाकर 
मित्रों, रिश्तेदार और पड़ोसियों में बांटे जाते हैं । मीठी 
सेवई का सेवन अधिक होने के कारण इस त्यौहार को 
मीठी ईद भी कहा जाता है। 

ईद के रोज सूर्योदय के बाद मुसलमान श्रद्धा से 
नमाज पढ़ते हैं । इस अवसर पर गरीबों और जरूरत- 
मन्दों को दान देने का रिवाज है, ताकि निर्धन भी 
हँसी-खुशी से त्योहार मना सके । मस्जिदो में मिलकर 
नमाज पढ़ी जाती हे । पंक्तियों में खड़े होकर साफ- 
सुथरे कपड़ों में सजे-धजे मुसलमान जब मिलकर नमाज 
अदा करते हैं, तब वह दृश्य देखने लायक होता है । 
हमारे देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं, जो एक दूसरे 
के त्योहार में दिल खोलकर हिस्सा लेते हैं । ईद के 


अवसर पर भी सभी धर्मावलम्बी अपने मुसलमान 
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भाइयों से गले मिलते हैं और मुबारकबाद देते हैं । 
मुसलमान बड़े प्यार से अपने मिलने वालों को मीठी 
सेवइयाँ खिलाकर उनका आदर करते हैं । हर त्योहार 
की भाँति ईद भी इन्सान में एकता, प्रेम और समानता 
का संदेश देता है । 

मीठी ईद के नौ दिन के बाद एक और ईद मनायो 
जाती है, जिसे ईद-उल-अजहा अथवा बकरीद कहा 
जाता है। यह हर वर्ष चाँद की दसवीं तारीख को 
मनायी जाती है । इस अवसर पर भक्तजन बकर की 
कुर्बानी देकर खुदा को प्रसन्न करते हें । कहते हैं, खुदा 
को प्रसन्न करने के लिए हजरत इब्राहीम अपने पुत्र 
तक को कुर्बानी देने पर राजी हो गए थे । ऐसा 
विश्वास हे कि उन्होंने जैसे ही अपने पुत्र को कुर्बान 
कर देना चाहा तो पुत्र के स्थान पर भेड़ आ खड़ी 
हुई । हजरत इव्राहीम द्वारा अल्लाह के नाम पर अपने 
पुत्र को बलिदान करने के स्मरण में मुसलमान ईद-उल- 
अजहा का त्यौहार मनाते हैं । इस अवसर पर सामू- 
हिक नमाज पढ़ी जाती है । 

ईद के अवसर पर अरब में मक्का के स्थान पर 
विशेष आयोजन किए जाते हैं । 








मुहरंम 


मुहरंम शोक-भरा त्यौहार है, जिसे शिया मुसल- 
मान परम श्रद्धा से मनाते हैं। 

WEA मुसलमानों के पैगम्बर मोहम्मद के पोते 
हजरत इमाम हुसैन की तेरह सौ वर्ष पहले ईराक में 
हुई शहादत की यादगार में मनाया जाता है। हजरत 
इमाम ने तानाशाह कल्फ याजिद की फौजों से लड़ते 
हुए कबेला के मैदान में वीरगति पायी थी । उनकी 
शहादत को चिरंजीवी रखने के लिए मृहरम के दसवें 
दिन रंग-बिरंगे ताजियों का जुलूस निकाला जाता है । 
अन्त में उन्हें कर्बला के मैदान में दफना दिया जाता है । 

संभवतः मुहरंम ही एक ऐसा त्यौहार है, जिसे 
दुःखी और शोक भरे मन के साथ मनाया जाता है । 
इस दिन लोग रोते हैं, हाथ-पाँव पटकते हैं और मर- 
सिए, सलाम व नोहे गाते हैं। ASA को त्यौहार की 
बजाय शहीद दिवस. कहना ज्यादा मुनासिब है | 

मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत अली थे । 


{~ LR 
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इमाम हुसैन उन्हीं के बेटे थे । पिता के बाद वे मक्का 
के खलीफा बने । कई लोगों को पैगम्बर मुहम्मद अली 
के वंशजों का खलीफा बनना पसन्द नहीं था। ऐसे 
ही लोगों में एक याजिद भी था । 

याजिद स्वयं को बड़ा ताकतवर मानता था और 
इमाम हुसेन को अपने अधीन करना चाहता था। 
इमाम हुसैन ने उसका डटकर विरोध किया । याजिद 
ने कुछ गुमराह लोगों को इकट्ठा किया और उनकी 
मदद से अरब में ही एक जगह का खलीफा बन बैठा ।' 
वह किसी भी तरह इमाम को नीचा दिखाना चाहता 
था । वह हमेशा मौके की ताक में रहता था । 

एक बार इमाम हुसैन को कूफा वालों ने अपने 

हाँ बुलाया । बस, फिर क्या था, याजिद को मौका 

मिल गया। 


इमाम हुसैन अपने परिवार के लोगों तथा कुछ 
अनुचरों के साथ कूफा पहुँचा। साथ में लगभग 
चालीस-पचास लोगों का काफिला था। इनके पहुँचते 
ही याजिद के सैनिकों ने इन्हें चारों ओर से घेर लिया । 
इमाम हुसैन तपते रेगिस्तान में तंबू गाड कर शरण 
लेने को मजबूर हो गए । याजिद के सैनिक अपने 
स्वामी की तरह ही क्र थे। इन्होंने इमाम हसेन के 
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काफिले तक पानी भी पहुँचने नहीं दिया । काफिले 
में बच्चे व औरतें भी थीं। कई दिनों की घेराबन्दी 
के कारण भूख और प्यास के मारे बच्चों व औरतों 
का हाल बेहाल हो गया AT । 

इतना ही नहीं याजिद के सैनिकों ने इमाम हुसैन 
की बहन जेकन के दो बेटों की हत्या भी करा दी थी। 

सच तो यह है कि इमाम हुसैन को बड़ी ही 
यातना सहनी पड़ी थी । देखते-हीं-देखते उनके प्रिय- 
जन भूखे और प्यासे तड़पते हुए सरते जा रहे थे । 

याजिद और इमाम हुसेत के सैनिकों में कर्बला 
के मैदान में जमकर युद्ध हुआ | याजिद किसी तरह 
भी इमाम हुसैन पर विजय प्राप्त करना चाहता था । 
वह जानता था कि ठाकत के जोर पर इमाम हुसैन 
पर विजय पाना संभव नहीं है । अतः उसने छल-कपट 
का रास्ता अपनाया | इमाम हुसैन जिस वक्त नमाज 
पढ़ रहे थे । तभी उसने मौका पाकर उनका करता से 
वध कर दिया । 

इमाम हुसैन की दुःखद शहादत की स्मृति सैकड़ों 
वर्षं बीतने के बाद आज भी ज्यों-क्ी-त्यों मुसलमानों 
के दिल में ताजा है। वर्ष के सातवें महीने जब यह 
बलिदान दिवस आता है, मुसलमानों की आँखों में बर- 








= 
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बस आँसू टपक पड़ते हुँ । सभो लोग सामूहिक रूप से 
इकट्ठे होते हैं और बड़े ही मार्मिक स्वर में इमाम 
हुसैन की हत्या की करुणा गाथा बार-बार दुहराते हैं । 

शोक-संतप्त लोगों का जब जुलूस निकलता है, 
उस समय का दृश्य बड़ा ही दिल को छू लेने वाला 
होता है । मरसिया गाते हुए लोग छाती सिर्फ हाथों 
से ही नहीं, बल्कि जंजीरों से भी पीटते हैं । छाती से 
खून भी टपक पड़े तो उन्हें दर्द का अहसास नहीं होता । 
भला जो पीड़ा इमाँभ हुसैन ने सहो थी, वो भो तो. 
कम नहीं थी । 

मृह्रंम के चालीस दिन गुजरने के बाद चेहल्लुम 
का आयोजन किया जाता है | इसे इमाम हुसैन के. 
श्राद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है । 


ईस्टर 


मार्च के तीसरे सप्ताह में पूर्णमासी के बाद पहले 
रविवार को क्रिश्चियन मतावलम्बी ईस्टर का त्यौहार 
हर्षोल्लास से मनाते हैं । यह त्यौहार ईसा मसीह के 
'पुनर्जीवित होने की खुशी में मनाया जाता है । 

ईसा मसीह ने दुनिया को प्रेम, सत्य और अहिसा 
-का पाठ पढ़ाया था । अनाथ, बेसहारा, गरीबों तथा 
रोगियों की सेवा को थी। वे परम दयालु थे । 
तत्कालीन समाज में उनके शिष्यों को संख्या बढ़ती 
जा रही थी और जन-जन में वे लोकप्रिय हो रहे थे । 
उनके विरोधियों को यह सब पसन्द नहीं था, अत: उन 
“पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें सूली पर चढ़ा कर मार 


feat गया | 
विरोधियों की दृष्टि में तो वे मर गए थे, पर सच 


ag था कि वे कभी भी मरे नहीं थे। उनके शव को 
-जिस गुफा में शुक्रवार को रखा गया था, तीन दिन के 
:बाद वहाँ से शव अचानक गायब हो गया। गुफा का 


RES 
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“भारी पत्थर अपने आप सरक गया था और खड़े चौकी- 
‘art ने अपनी आँखों से ईसा मसीह को कफ़न में 
'लिपटा गुफा से बाहर निकलते देखा था । 


ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की सूचना जल्दी 


at उनके अनुयायियों को मिल गयी थी । 


उनके अनुयायी एक कमरे में शोक-संतप्त-से बेठे 
“ईसा ससीह के निधन का अफसोस मना रहे थे कि 
तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक महिला ने 
अन्दर प्रवेश किया । उसने लोगों से कहा, 'सुनो, मैं 
ईसा मसीह की कब्र पर फूल चढ़ाने गयी थी । वहाँ 
उनका शव नहीं था। वहाँ मुझे दो देवदूत मिले। 
उन्होंने मुझे यह खुशखबरी दी कि ईसा मसीह मरे 
नहीं । वे दुबारा जिंदा होकर यहाँ से जा चुके हैं । 
-यही खुशखबरी सुनाने मैं यहाँ आयी हूँ । 
अनुयायी चकित रह गए। पहले तो उन्हें शक 
हुआ । तभी एक अन्य सग्डलिना नाम की महिला ने 
बताया कि ईसा मसीह ने उसे दर्शन दिये थे और उसे 
मेरी कह कर पुकारा था। ईसा मसीह ने खुद उससे 
हा था कि जाओ, दुनिया को बता दो कि मैं जीवित 
हुँ और मैं उन सभी से दुबारा मिलने आऊंगा | 
अब लोगों को जरा भो शक नहीं रहा । तत्काल 
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- यह्‌ सुसमाचार चारों ओर फेल गया। लोगों में हष 


की लहर दौड़ गयी । उस दिन की खुशी को स्थायी 
बनाये रखने के लिए विश्व भर के ईसाई लोग 'ईस्टर” 
का त्यौहार मनाते हैं ॥ 

इस दिन चर्चो में विशेष प्रार्थता-सभाएँ की जाती 
हें । घरों में बाइबिल का पाठ किया जाता है । ईसा 
मसीह को प्रतिमा के आगे मोमबत्तियाँ जलाई जाती 
हूँ 

कहा जाता है कि पुनर्जीवित होने के बाद ईसा 
मसीह चालीस दिनों तक अपने अनुयाथियों के बीच 
घूमते रहे और उपदेश देते रहे । अनाथ और बेसहारा 
अनुयाथियों में फिर से आत्म-विश्वास और साहस लौट 
आया था | आगे चलकर उन्हीं अनुयायियों ने ईसा 
मसीह के उपदेशों को जन-जन तक पहुँचाया और ईस्टर | 
के त्यौहार की नींव डाली; जो परम्परागत रीति से आज | 
भी उसी रूप में मनाया जाता है । 








